श्री दुर्गा चालीसा । 


संकटनाशक विघ्नविनाशक,यह दुर्गा चालीस ! 
लहै पदारथ चारि वह,कृपा करहिं जगदीस ! 


चौपाई 
जय जय श्री दुर्गा महारानी ! 
जय जय जय अम्बिका भवानी ॥ १ ॥ 
आदूया शक्ति तुम्हीं हो माता ! 
संहारक पालक अरु त्राता ॥ २ ॥ 
तुम बहु भाँति लीन्‍्ह अवतारा ! 
करि उपाय शत्रुन संहारा | ३ ॥ 
तुम्हीं चामुण्डा ब्रह्ममाणी ! 
गौरी अनपूर्णा कल्यानी ॥ ४ ॥ 
अष्टभुजी भ्रामरी शाकम्भरी ! 
रक्‍तदन्तिका अरु विन्धेश्वरी ॥ ५ ॥ 
ये सब ही हैं तुम्हरो नामा ! 
सुनत श्रवण पाइय विश्रामा | ६ || 
अमित नाम तब रूप अपारा ! 
जानत लोक विदित संसारा ॥ ७ ॥ 
कनक वर्ण तन तेज विराजत ! 
शोभा निरखि मदन छवि लाजत ॥ ८ ॥ 
संग तुम्हारे सिंह सवारी ! 
दानव दलन दुष्ट भयकारी || ९ || 
कानन कर्णफूल छवि सोहै ! 


भाल विशाल तिलक मन मोहै ॥ १० ॥ 
कण्ठाभरण न जाय वखानी ! 
नख-शिख शोभा की तुम खानी ॥ ११ ॥| 
बाजूबन्द भुजा में छाजत ! 
अरुण चरण में नूपुर बाजत ! १२ !| 
कटि किंकिणि कसे तूणीरा ! 
मानहु वेश धरे रणधीरा ॥ १३ ॥ 
ढाल त्रिशूल खड़ग तुम धारे! 
भृूकुटि कुटिल नयन रतनारे ॥ १४ ॥! 
चण्ड मुण्ड महिषासुर मर्दिनी ! 
जगत जननी जगदम्ब कपर्दिनि ॥ १५ ॥ 
रक्‍त बीज दानव भट भारी | 
किये जतन नहिं मरै सुरारी ॥ १६ ॥| 
तब तुम रूप कालि को लीन्हा ! 
शोषेउ रुधिर भयउठ बलहीना | १७ | 
वध करि ताहि परमपद दीन्‍न्हा ! 
हर्षित सुर मुनि सब कीन्हा !! १८ || 
शुम्भ-निशुम्भ लोक बिख्याता! 
विजयी समरभूमि दोउ भ्राता ॥ १९ |! 
तेहि सन दवन्द्‌व युद्ध तुम कीन्हा ! 
मारी त्रिशूल प्राण हर लीन्‍्हा ॥ २० ॥| 
मधु-कैटभ दानव अति भारी ! 
ब्रहमा ने तब तुमहिं पुकारी ॥ २१ ॥! 
तुम्हीं कृपा करि विष्णु जगायो ! 
तेहि कर वध करि स्वर्ग पठायो ॥ २२ ॥ 


जय जय है मधु कैटभनाशिनि ! 
तुम हो भव-भय दुःख विनाशिनी || २३ || 
अगणित निशिचर मारि गिरयाये ! 
तिन कर नाम न जाहिं गिनाये ॥ २४ ॥ 
सब देवन मिल्ि अस्तुति कीन्हा ! 
होड़ प्रसन्‍न ताकहँ वर दीन्हा ॥ २५ ॥ 
तव पूजन फल अकथ अनूपा ! 
जीव पाव निज सहज स्वरूपा ॥ २६ ॥ 
राज्यहीन नर जो कोई ध्यावै |! 
निश्चय पुनः राज्य को पावै || २७ || 
मोहग्रस्त जो जान भव-भेका ! 
तेहि कर उपजै विमल्र विवेका | २८ ॥ 
तुम्हरी पूजा करै निरन्तर ! 
सब सुख पावै वह साधक नर |! २९ || 
त्रसित भये जब-जब सुर मुनि नर ! 
कष्ट निवारि दियो इच्छित वर ॥| ३० ॥ 
भक्तिभाव युत ध्यान लगावै | 
तेहि कर भवबन्धन मिटि जावै ॥ ३१ ॥ 
जो नर धरे तुम्हारो ध्याना ! 
तेहि कर होइ परम कल्याना ॥ ३२ ॥ 
विपदग्रस्त होवै नहिं कबहीं ! 
सुमिरन करे तुम्हारों जबहीं ॥ ३३ ॥ 
जन्म कोटि अघ जीव नशावै | 
सन्‍्मुख जबहिं तुम्हारे आवै ॥ ३४ |! 
कथा तुम्हारी परम पुनीता ! 


भक्‍तन हित दुष्टन यमदूता |! ३५ ॥| 
कुष्टी रोगी जो कोई ध्यावै ! 
निश्यच व्याधिरहित होड़ जावै ॥ ३६ ॥ 
दोउ नवरात्रन पाठ कहावै ! 
पूर्णाहति दिन होम करावै ॥| ३७ ॥| 
विप्र जेवाँड देड़ बहु दाना | 
सफल मनोरथ होवै नाना ॥३८॥ 
सत्य बात यह सुनहु हमारी 
निशिदिन सुमिरन करहु विचारी |! ३९ |! 
जो यह पाठ करे मन लाई |! 
अन्तकाल दुर्लभ गति पांई ॥ ४० ॥| 


